2/24/2020 


७] (जाधां। 


॥67707 ० 707/06५9%5 ॥# 3079 


9५993॥6 59679 <।793%५9//070920 /(80॥#779.007>2 
॥0: 0०० -५|0(6॥0.॥7, ७४0909॥6070.॥/7 
(0: ७॥0७[0(6॥0. 


- 670 0[स0॥/8%५5 ॥# 86॥8 


9,377 593678 <773५937/07032047(808!79।.,0072 


॥#9, 560 20, 2020 2 व4:00 //४ 


300: ॥700597.30/9366॥9४86॥#॥॥#70प89/॥.007], 3609(890/.]99॥9॥.0070, 30॥-09/86|00066990।/.97]9/0|9|8.00॥7, 
वबद्ावणावधावा207680त79॥.,007, 8त94/ण/वाधा_08॥॥0५6,99॥00.007 ाशा0तच उद्या) / 0! 5 ४७९५४5०8[06/ 


[[05:/74.600088.007॥/79॥/9/22॥/58400857934&५6५४४50/&589#/075८"8॥&.96॥7750095-"750-9%3//379549278247507043&5॥7|/0/57750-4%3/$37954... 


चाधवाशातवाधुंधा099(9979/॥.007>, ४७४४७ ५]9५ <76५४5(69॥7620फ५7]90|/(8597.0077>, 007980660795॥(॥॥॥/0[.00, 
807/79669॥#/06%6.00.7 


बचपन में एक ५४०७ देखा था सब 7४ पर जिसका नाम था ऑफिस ऑफिस कस घमाते थे ऐसी उसमें 
नाम के ५८ किरदार थे जिन्हें सरकारी कर्मचारी फाइलों की तरह ऑफिस ऑफिस 
ही एक देखने को मिली जब प्रार्थी के बन्दर पकड़ने के ० पर 
प्रभाग आगरा ने यह कह कर पल्‍्ला झाड़ लिया कि यह काम नगर आगरा का है। इसी के 
साथ उन्होंने आगरा नगर निगम को इस बाबत एक पृत्र भी भेजा जैसा उन्होंने प्रार्थी को अपनी 
आख्या में दर्शाया। जो इसके ठीक नीचे संलग्न कर रहा हूँ: 





ही 
-जु वेंगाशा जरा पाया गीय निदेशक शक्त साग ः 30] वानिकी ् वन भाग आगरा 
पनक्ासलय प्रक्कागाय क, सामाजिक वानिका वन प्रभाग, रा। 
कि 5४27 / आएला0 दि आगरा : ४€/:/ , 2020 
गा 
ए्बर प्व 
|; तुभाग 
|| | दि0 05.04 20 लाल ने; गेड 
| में हा गया हैं। र कालोनी नगर 
| को प ए प्रमुख वन सरक्षक जीव प्र0 
॥ सच्रचिव नगर विकास की ए र्प 
पदायी मित्त क्रिया गया है | || 
नरोध है कि निमयानथार बंदरों को पः क्‍् 
| कष्त 
्रवदीद्य 
मित्तल) 
प्रभागीय निदेशक 
क वानिकी घभाग, आगरा 
दिनांकित 
लि मणशश्क सक 92 || गत्तीला: नस ॥| |। 
रो ३ सचन्त > 
मनीघ ४ है 


॥/4 


2/24/2020 






ट ॥ ५ 


डँ ढ़ 


&#00200000] 35 
->->+-ज-----जन्‍न- जज +- 









ज्ज्क्श्ण 
रू के 
न्‍ 
है औत।# 50%00४ डिव्वापति का मामम: 
खत न.4: 0077736804 खोबाइलत न.२: 











बंधविदून पत्र का ब्यौरा 
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पूर्व चन्दर्भ स्न॑च्याएणदि है... -- । 
हो) 
५५ दिशा बत दिभाए सन्दर्भ ब्रेणी: अन्य प्रकरण 
“7 औत: - प्रकृति: सामान्य 
(आवेदुनकर्ता/क्रिकापत क्षेत्र का ब्िदरण 
हा: 22/827२#/2॥ ॥४८७ | > १4॥०७5० ०-07 '४३०)/ '४#(कछ/ (20ए7-7282004 
१२ 
« | ाफ्रापत को रफति व ॥ 
प्रक्रियाफीन 
अ्लारित दिकरण 
| ः फिदंज | आकेव देन ये अफजा  प्रककरण है का 
| ः कर का देने खाहे अफिक्षारी प्राएएकछपि टियाक | #किधत डिनफा आध्मिकली को प्रेषित आदेश फ़िफति 
। ५५ ! | हि डक 
| लॉक शिकराया अनुधग 3२ गुक्ाएं# -सा-साए १३-02-2020 अपर मुक्त सापेद फ़ुछ स्ेघर कृपया श्र लिषमापुखर कार्पवाही किदे ऋपे की. अधौनरू को 
करापलप | जिए -9₹ शिभधाग अपेझा की गई है। प्रेम 
नपर गुका शग्वतामुक्ध हविदसदिक.. 25-0.:0% १6-७7-२020 मन धुक्क वन रूंरक्षता एव विप्सद्मार आवक्यम ढापेशही करें अधीर्रुप यह 
(फर रिष्षल जे परूय खत द् कदित 
प्रधान मुक्त वन अक्षक एवं दिधागात्रा. 2&-0।-207 46-<2-2022 | सु वन अपडणरयत >आफ्हबन.. विष्म्कत ज्यवश्ाक कसर छरे अपैनर्थ को 
क्ष (का फरिक्रा नस 
मुख्य बन स्रक्षक (इर जिध्यत | 05-02:202 ॥6-40< २07० | सुछ्प कर शआऋका ७० लं२७कमासक पिलप्स्टुकत .03३७क कार्थजाही करें अधेनस् को * 
>7र का विध्का क्चित 
* +/“ अऑर#कः क्‍न संरक्षक (कन ६29-02:2030 १९-32.2820 :-६५०.४४ एज ऑफिकारी->हगरा वर ग्पि भनुखर, ४९:% - कह्॑॑वाही कपें १३ का" 
ल्ह्ट्ः | 
आवेदक श्री मयंक सक्‍सैना की हेल्प लाईन शिकायत संदर्भ सं0 30000200004595के कम में 
| '५। ये '्र।ल २ ४ 
आगरा जनपद में व्याप्त बंदरों की समस्या क़ै निदान हेतु दिनांक 808.2044 को, प्रमुख सचिव, नगर 
(| 30प्र) शासन की अध्यक्षता में लिये गये निर्णय अनुसार शहर में उत्पाती इंदरों को प्रकड़ने वावत्‌ 42 
बिन्दुओं पर जारी की गयी एस.ओ.पी. तथा प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 
099.00.203 को आयोजित बैठक 'मैं लिये गये निर्णय के क्रम में बंदरों को पकड़ने की छार्यवाही नगर निगम आगरा 
| * ते की जानी है। ि 
| बदरा का पकड़न व उनका अन्यत्र जगह पर छोड़ने की अनुमति नंगह निगम द्वारा मांगी जाती है 
| प्र वन विभाग के स्तर से अनुमति प्रदान किये जाने की कार्यवाही पर सहर्ष विधार किया जायेगा। 
| अतः बंदरों को समस्या का निस्रकरण नगर निगम द्वारा ही किया जाना है, जिसमें कन विमाग के 
| अपेक्षित कार्यवाही हेतु शीघ्र संज्ञाजह्न लिया जायेगा। 
। आवे का प्रार्थना संलग्न करते हुये इंस कार्यालय के पत्नांक /आएला0 दिनांक 
दवा नगर निगम, आगरा को लिखा गया है कि वह पं0 मोतीलाल नेहरू रोड पुरानी विजय नगर | 


गल़ोनी के दबंदरों को प्रकड़वाकर आवैदक की समस्या का समाधान करने का कष्तीकरें 


र्पि सूचनार्थ एवं वन क्माग 


+) ११-77 हे दि +$३ 
/ कार्यवाही हेत प्रेषित 


!/3छ॥/)॥0॥6 ( '077/97॥/ | 87 


उक्त पत्र पर नगर निगम आगरा द्वारा दिनांक 06 फरवरी 2020 से 48 फरवरी 2020 तक कोई 
कार्यवाही न किये जाने की स्तिथि में प्रार्थी ने दिनांक 48 फरवरी 2020 को 
सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा की आख्या संलग्न करते हुए ॥025 40044620004688 के 
माध्यम से सम्बंधित प्रकरण में एक प्रार्थना पत्र दिया। निस्तारण के नाम पर खानापूर्ति जल्दी से 
जल्दी करने के उद्देश्य से 49 फरवरी 2020 को इसका तत्काल निस्तारण एक आख्या से कर दिया 


के स्तर से शिकायत को निक्षेप करते 


प्रभागीय निवेशक, 
वानिकी फ्रभाग/आंगरा।| 


सामाजिक 


गया जो नीचे संलग्न कर रहा हूँ. 


की «५७० ।-। ० ६5. ।..|. | “४ दा 


५ अब ८ । /*] ७(-॥८॥॥ 


आवेदनकर्ता का विवरण : 

शिकायत संख्या:- 4004 
आवेदक का नाथ- ॥#वरशवाए ५ 
विभाग - नगर निगम 
निघषोजित तारीख- 0५-७३-2090 


स्तर - नगर निगम 
प्राप्त रिमाइंडर- 

पाप्त फीडबैक - 

फीडबैक की स्थिति - 

संलग्नक द्वेखें - (॥:॥ 


विषय- ४िए चए0ा। 
शिकापत श्रेणी - 


शिक्रापत की 
स्थिति. 


गति5 000॥ ॥#एएआ॥ ॥॥ 0७ छा। ॥78 वॉजएाएए ।छछश, 0७७56 द[ए ॥तरए ७: 09 # जाएँ (छ&छए #0७ए055 


क्व्दु..तर 
;। 


व; 2 4 


पद्ध « नगर आयुक्त 


नोंट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के रार पर ह्ुधी कार्यवाही दर्शाता है। 


5५/77/8748 “| 7 हि ।72*। है 


संलगनक्क 


क़स. सन्दर्भ का आदेश देने वाले अधिकारी 
छ़्कार दिनांक 


अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ ॥8-02-2020 
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आदेश/आपत्ति. आदेशाआपत्ति 


आख्या देने वाले अधिकारी 


नगर आपुक्ता - नगर निगम 


इये नगर निगम को अंतरित 


आख्या द्विनांक आख्या 


9-02-2070 महोदय प्रशंग्गत क्षिकायत के सम्बन्ध में आख्या सादर 
प्रेषित है 


ह॥ चएश्णिा5 व5 500 5 [< 55900 


स्थिति 


निस्‍्तारित 


० शि ८ 


॥. 8) 


44% 
॥-7>सास 





नगर आयुक्त को 


2/4 
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कीर्यालय प्रद्धगीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, आगरा 
देनाक आगरा : ह७/7/ , 2020 


बकि 3८727 ,“आ0ला0 





६ हि 0937 9१॥ 
ब्द 7. छा | / धिय हे पढे हड ७७ ॥4002-2070 


कार्यालय, पशुचिक्तिस्साधिकारी, नगर निगम आगरा 


पत्नक स0- .. ५ | | | | «७: |, मी न 3#4-5_/ दिनांक |! 4. 2 '7७52.5 
सेवा में, 


जोडल अधिकारी (जनसुनवार्ड ) 
जगर जिग्म आगारा 


विषयः- जनसुनवाई वैबसाईट से प्राप्त शिकायत सं0-4004620004688 के निस्तारण के सम्बन्ध में। 


५ 
+ (५ 


शासन टारो 
! “ 


संलग्नक- यथोपरि। 
हा 
है| 
(डा0 योगेश शर्मा) 


पशुचिक्तित्साधिकारी 
जयगार लजिगम आगरा 


नगर निगम दी दी गई उक्त आख्या में गेंद पुनः वन विभाग के पाले में डाल दी गई है। ताजमहल 
के ० र में बंदरों के आतंक से निपटने के लिए शासन से लेकर प्रशासन के पास तक कोई विकल्प 
ही नहीं है। सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा ने गेंद आगरा नगर निगम के पाले में डाल 

और आगरा नगर निगम ने पुनः गेंद वन विभाग आगरा के पाले में डाल दी | और 

बधियाकरण क्‍या होता है जिसंका ज़िक्र आगरा नगर निगम ने अपनी आख्टय में किया है? 
प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में बंदरों को पकड़कर किसी दूर वन क्षेत्र में छोड़े जाने हेतु अपील की गई थी 
जिसमें सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा द्वारा दी गई आख्या में भी बंदरों को पंकड़कर दूर छोड़ने 


डक. बा... डक. सब... आकर. आग सा... कक. बा... बा... सबब... सा. 
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हेतु नगर निगम आगरा को निदेशित किया गया था लेकिन आगरा नगर निगम पता नहीं क्या लिख 
हा है? बधियाकरण क्‍या होता है और इसकी माँग तो प्रार्थी ने कहीं किसी प्रार्थना पत्र में नहीं की 
| 


कुल मिलाकर जनसुनवाई जो कि महज़ एक से वाकी का माध्यम बन चुका है उस पर 


सरकारी विभाग के अधिकारी भी वश खेल रहे हैं और उनकी निगरानी 
करने वाला कोई नहीं है। अंततः ४५४३ ५3५8. जा सकता है कि इस देश में आम 
नागरिक किसी मुसद्दीलाल से कम नहीं हर रोज़ ज सरकारी कर्मचारी किसी न किसी 
माध्यम से उत्पीड़न करते रहते हैं। 


निष्कर्षतः 5. 354 4 जा सकता है कि जहाँ से शुरू हुए थे 2 महीने का समय बर्बाद करके इन 
सरकारी रा | ने पुनः वही लाकर खड़ा कर दिया है और बन्दर आज भी क्षेत्र में 
आतंक मचा रहे हैं। 


प्रार्थी 

मयंक सक्सेना 

विजय नगर कॉलोनी, 

आगरा, उत्तर प्रदेश - 282004 
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